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भे जक्षर सने भे भात्राथी णर्न्युंछे राभनुं चाभ. 

साओश, पाताण जने परतीचा स्वाभी जेट थे राम. 

राभ-नाभ ये उिंहु पर्मभां 'न्मथी भुत्यु सुधीना 
सं२5।रो साथे वशायेकुं 8. 

प्राह्मश संहिता 5छ 8, ' रमो सर्वत्र इति रामः ।' 

"के ६२5 कण्याने पुश छे ते शभ.” 

भनोश! १०६चे पए राम साथे कोडवामां जावे छे. 
भनोशनो अर्थ छे भनने काशवावाणा. के भनने काहे छ ते 
राभ छे. 

संरढत व्याउर७ खने श०६ओोष राभनो जर्थ उरता. 
5छे छे, 'रमन्ते 'जर्थात Yे सुं६२ छै, ६र्शनीय छे ते राम छे. 

हिन्दी व्याण्याडार रामनो जर्थ डरता 5छे छे 3, '% 
जानंध जापनारा ढोय, संतुष्टि लापनारा होय, ते राभ 
४. 

उटक्षा5 विद्वानोनी व्याण्या छे 3 यार माछसोभां 
भरत धर्म, शनुष्न सार्थ, लक्ष्मण डाम पे राम भोक्षना 
प्रतीऊ 8. गेटवे राभ चामतो खेड खर्थ भोक्ष पए छे. 

संरत व्या3२७ भुषण ' रम्‌' धातुभां 'घज्‌'प्रत्ययना 
योगथी “राम' श०६ भन्यो 8. 'रम्‌' घातुनो जर्ध रभए। 


शुरुङुव धर्शन : ङेज्रुजारी : २०२४ 


(भगवान श्रीराभ जने 
राभर्भा&रनो 6तिहास 


- र्शगभ्‌ रिसर्य सेन्टर 


(निवास) 5२१) छे. ते प्राशीजोना हृध्यभां '२मए/ 
(निवास) 5२ छे, १२१ शाम? 8. (मःत पश तेचा भनभा 
भए' 5रे 8 २२७ ५७ त २१? छे. 'रमन्ते कणे कणे 
इति रामः '% 50-५एम| ०१ छे, त राम छे. 

विष्शुसडख्रनाम भाष्यभां जाहि शडरायार्यछडडे छे, 
(नित्यानन६२4३प?' झै नित्य जानंध्थी (भरपूर छे ते राभ. 
भगवानभांयोगीयो २१४३२ छै, भेटले ते 'राभ! छे. 

प्रायीन साउित्यभा राम श०६ नए व्यडितखो भारे 
खा६रशीय परिभाषामा कोवा भणे छे : 

१. परशु-राभ, विष्णुचा 851 जवतार तरीडे, तेभने 
#ण्वेध्ना राम ९भध्श्य साथे कोडवामा जावे छे. 

२. राम-यंद्र, विष्णुचा सातभा जवतार जने प्रायीन 
राभायएमा प्रसिद्धिना उपमा. 

३.५५-राभ, मने उायुध पण उडेवाभा जावे छे. 
तेडृष्णना मोटा माछ तरी जोणणाय छे, के (रु, भो 
खने फैन धर्भनी हतडथाजोमा कोवा भणे छे. 

डिन्ु अथोमां, पोौराणिड इथाजोभां घण कु. कु 
विद्वनो जने २राकाजो भाटे राम नाभ वारंवार कोवा भणे 
छै. जा. २०६ 6पनिष्ो, जारएय5 तथा वेहि5 साहित्यच 
विविध जायाभो तेभ% 8२ वेधि5 साडित्यमा पण कोवा 
भणे छे. ते जेवी ओर्छ वस्तु जथवा व्यञ्तिना सं&र्भभां 
गोवा भणे 8 के 'मोडड, सुं६२, भनोड२? होय. 

भगवान विष्णुचा अवतार राम जन्य चाभोथी ५३ 
जोणणाय छे, तेभने राभयंद्र (सुं६२ यंद्र), जथवा 
६।शरथी (६शरथना पुन) जथवा राधव (२घुता ५२४, 
डिन्ु भ्रह्मांउशाखभां सोर वंशक) उडेवाभा जावे छे. 
तेभने रा१८८८। (राभनुं शिशु २१३५) तरीड ५४ 
जोणपणवाभां जावे 8. 

जातभाभ शन्दो थे ९ जर्थ सूयवे छ 3, राम सर्वत 
छै, सर्वश खने सर्वव्यापड तथा यान६१६ 8. जावा. 
अवाच श्रीराभनी %च्मअथाजो पश घणी रोय5 8. 

वर्भञ्रंथो जनुसार भगवान श्रीराम मिभवाच 
विष्णुचा जवतार छे. भगवान श्रीविष्शुजे शा माटे राम 
जवतार ६२९ अर्यो तेना. विशे. श्रीमद भागवत 
महापुर, वाल्मीडि रामायण जने राभयरित भानसभां 
[मि ति डैथाखोनो 0८८५ कोवा भणे छे. 


राभ जवतारनुं निर्मित 


रामावतारनु निमित भ्‌ शाप जने णे १२६१४. 

पढेलो शप: कृय-विकयचे सनि जाप्यो डतो. 

जा अथा, श्रीम६ भागवत भछापुराणना तरीका 
जध्यायभां वर्णित छे. यृष्टिती श३जातभां, प्रल्लाथये 
सृष्टिसर्शन भाटे तपस्या इरी. तेमची तपस्थाथी प्रस 
थहने भणवान विष्णुजे सन5, सनंध्न, सनातन खपे 
सनतऊुभार नामना यार ऋषियणोना उपमा जवतार क्षी धो, 
तेभने भगवाच विष्णुनो प्रथम जवतार भानवाभा जावे छे. 

बे5५बो5भां भणवान विष्छुना कय-विकय नाभना 
भे द्वारपाण दता. जेडबार सनअआध्मिनि भगवाच 
विष्छुनां ६शन $२१। वे&6 जाव्या, क्यारे सनअध6ि मुनि 
मुण्य दवार पासे जाव्या, त्यारे कृय-विकृय तेभने शो ने 
ढस्या जने शेरडीनो साही. गाडी राणीने तेभने रोड्या 
सनडाहिड ऋषियोने कय-विकयचो जा. दुर्द्यवदार 
णराण लाग्यो. अपायभान थर्छने तेजोरे भश्चेने २ए 
कन्म सुधी पृथ्वी 8५२ राक्षस स्व३पे %न्भ बेवाचो शाप 
जाप्यो, क्षमा भागवा पर सन&हि गुनिये अद्यु, 
“लावान्‌ श्रीडरि स्वयं नऐे १न्भमा तभारो जंत उरशे, 
नश न्भ पछी तमने भोक्ष भणशे.”” 

प्रथभ कॅन्मभा. फृय-विक्यचो कन्म हिरएयडशिपु 
जने. िरएयाक्ष तरीडे थयो डतो. भगवान विष्शुरे 
वराडंनो जवतार थीषो भने डिरएयाक्षनो १५ अर्यो. 
न२सिंडनो जवतार ६१।२९ डरी 
डिरएय5शिपुनो १६ ऽयो. 

नीका कन्भमां कय-विकये रावण 
खने इु"म50 तरीडे शन्‍्म वीधो, तेभने 
मारवा भाटे भगवान विप्डुने राभावतार 
थेवो प३यो. 

तरीका कच्भभां भन्ने शिशुपाल जने 
६१४३ तरीडे कन्भ्य।, जा कन्ममा 
भगवान श्रीडगष्शने तेजोनो १५ इयॉ. 

जाम, भगवान रामना जवतारनुं 
पडेबु 5२७. सनडाहि5 भुनिजोनो शाप 
भन्यो. 

भीक शाप : 
विष्णुचे शाप शाप्यो 


ना२६०७सथे मवान्‌ 


रामयरित भानसना णाक्षआंउभां पित ऽथा भुन 
सेडवार चारध्युनि ठिमालयभा. तपस्या उरी रह्या इता. 
तेभनी तपस्या घण वर्षा सुधी यालु २छी. 6ने बारज्यु ॐ 
च॥२६४ तपस्या हारा छच्दनुं ५६ प्रात उरी वेशे. जेटले 
छनद्र थे आभध्वने नारध्छनी तपस्या (मंग 3रवानो 
२१।६श थप्यो, 

न1२६९ कयां तपस्या उरी रह्या डता त्यां ॐ म६१ 
पोथ्या, तेणे. नारध्भुनि पर अमु नाशो छोड्या. 
भाखनी जसरथी ना२६७नी तपस्यामा भेग थयो. 
तेभऐे जाणो मोदी जने आमद५ सामे कोयुं. भवने 
नयु 3 ना२६७ भने नवाच शिवनी केम भस्म 5२शे, 
तेएे ना२६७नी भाडी भागी. 5भहेचे उल्यु 3, “जापनी 
तपस्या भग 5रवामा. भने 36 रस नथी, भै $50 राना. 
जाहेशनुं पालन 5यु 8.” अमहेवना जावा. शब्दी 
सांप्मणीचे नार६७ डस्या जने तेभने भाई डरी हीषा. 

डौमहेवने क्षमा भणी त्यारे आमहेवे उद्यु, “भे 
तवाच शिवनी, तपस्यानो (मंज र्या, तेथी तेणे. भने 
णाणीने राण उरी हीषो डतो. तेणे आभना पर विश्ष्य 
मेणव्या, पण डो सामे ढारी जया, तमे तो आम 6५२ 
विष्वय भेणव्या %, साथे साथे डीघप 8५२ पए विश््य 
भेणव्यो जने भने भाई 5री हीषो. तमे शिवरछ उरता. ५९ 
मोटा सन्यासी ऽडेवागो.” 

आभहिवनी जावी प्रसंशाजे न॥६२७नी 
तमियत मारी. ना२६७ळने थढडआारतो 
डटो झूट्यो. मान एभूल्या जने. पोतानी, 
५१३8 रवा (मजवान शिव पासे जया. 
भगवान शिवे तेभनी वात सांभणी, उस्या 
खने अल्लु, “तभे भने (मले. जा वात 5छी, 
परंतु भगवान विप्डुने 'भूलथी पण ना. 
ऽशो.” 

खडंडार्‌ना जोछायाभां चा२६४े 
शिवनी वातने जवणणशी सचे सीधा वेडु& 
बोडभां गया. तेमएे भणवान विष्णुने ५४ 
न येक वात उडी. भणवान विष्णु ना२६७न। 

। सढुँडारने पारणी गया जने ग्ठंडार उपी 
११) ६६नुं औषध पए। तेयार ऽरी थी, 
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भगवान विष्णुजे पोताची भायाथी जेऊ नगरची 
स्थापना उरी. फेना २४ शीवनिधि डता शने तेभी पुत्री 
विश्वमोहिनी डती. विश्वभोडिनीनो स्वयंवर य्या रह्यो 
उतो. नार६७ वियर उरता. उरता शीक्षनिषिनी 
चगरीभां पढोंय्या, राळ भवनमा गया. स्वयं ना२६७ना, 
जाववाथी राका पूण राश थया. पोतानी पुत्री 
विश्वनोडिनीने डवो पर भणशे भे कयोतिष कोवा 
ना२६०ने शाभंत्रशः पायुं. ना२६७खे इच्यानो ढाथ 
शोवाचे महवे भुण कोयुं जने भाच तल्या. 

स्वउ्पवान इच्याचे शो चारध्छनु भन छूटी 
गयु. भायाजे पोताचा पाशमां वीषा. ना२६९७ विथा२१। 
क्षाय्या 3, डवे भारे पण हर उरी देवा शो से जपे जा 
इच्या भारी माटे योग्य छे, जावा. वियार साथै तेशो 
भगवान विष्णु पासे गया जने उल्यु, “(भणवान ! ड्वपा 
3रीने भने तभाई ३५ रापो, फेथी विश्वभोडिनी 
स्वयंवरभां भने पसं६ 3३.” 

भगवान विष्णु उसया अने नार६०ने ढरि-वानरनु 
भुण जाप्युं, साथे साथै नार६७ पडेल स्वयं भणवान 
विष्णु पण स्वयंवरभां पडोय्या. विश्वभोडिनीये विष्णुचे 
ग पोताना वर तरीडै पसं६ अया. क्यारे ना२६ने वा६२नां 
३पभा भरे ने मधा ढ सेता ७१. 

जा. जपभाननी स्थिति ना२६७थी सडन न ५४. 
सेटले ना२६९७ये भगवाच विष्णुने शाप खाप्यो, “तभे 
भने खीना वियोगथी व्याईूण इर्यो छे, जे ९ व्याइुणता तमे 
पण भानवशरीर धारए 5रीने जनुभवशो, 8परांत तमे 
भने वांध्रानुं भा. जाप्युं, कयारे जे वांध्राजो तभने 
तभारी पत्नी शोषवाभां १६६३२१.” 


नि राभ तथा राभायएनो 6तिहास 
नो मिट ———————————————्—्—्—ि आर्म ळा 


“राम से नडा राम 53 चाभ केनाथी समुद्रमा पथ्थर 
तरिया.” के चाभने स्वयं भछाहधेव जने. उनुभान& 
पोतानुं सर्वस्व भाचे छै, जे चाभ के जाप ७वनभां 
वन्मथी भृत्यु सुधी शेडायेबु छे, थे राम नाभनो ७व्वेण 
सर्वप्रथम उयां थयो ? रामायण उटवी. भापामा जने 
डेटला प्रआरे क्षणायेथवी छे? १ विषे काशीने. 

राम नाभो ७८६५ १५०० थी १००० ४.५. 
%्वेहमां कोवा भणे 8. %०पे६म ७१५४, ६१२१, राम 
जने सीता नाभनो 6द्वेण थयो छे. जा तभाभ 6दव्वेण 
बुद्दी कुटी कण्याये कोवा भणे 8. हक्ष्वांडु, दशरथ, राम 
जा. त्रशने २कारव३पे, तथा सीतानो इषिनी हेवी. २१३पे 
२४०१६२१। ७८८५ छे. 


भजपाने उसता इसता नार६७नो शाप ग्रषए। 

अयो. जारीतेणीके जा शाप भगवान रामना जवतारनु 
3२७ भन्यो. 

जे वरघाननी वात 

प्रथम वरहान भगवान विच्छुथे भनु खते 
शतउपाने जाप्यु उतु, भ्रह्मधेवना जंश भनु जने सठुपाची 
तपस्याथी २७ थर्छने भगवान विष्शुजे वरदान जापेद्षु 
3, “हु तभारो पुत्र भनीश.” 

जा वरहानना $० स्व३पे मनु भढाराक ने 
सत३प। राळा ६शरथ जने ओशब्य तरीड पधार्या, ढेभना 
घरे (भगवान विष्णुजे राम स्व३पे वतर अयु. 

णीकु वरदान प्रह्माझुमे रावणने गापेबुं. रावणे 
सभर थवा मारे ५ खने प्रसश $२१। तपस्या 5री जने 
वरहानप्रातडर्यु ढतु 3, “ॐ देवी, दवता, यक्ष, राक्षस, 
गांधर्व, प्राणी, पशु, पक्षी, ४तु, तार वजेरे ोछ भने भारी 
न्‌ शे.” जा वरहान भेणववाभा रावण मनुष्य अने 
वानर, खा भे नाम (भूवबी गयो. केना परिशामे भगवाच 
राम मनुष्य स्व३पे जवतर्था जने वाचरोची सडायथी 
रावशनो वध अय. 

येड उथा जनुसार शिव पासे सहेय भनवापुं 
वरदान प्रात अर्या पछी रावे देवताणोने डेरान उरवानु 
श३ अयु. नधा देवताजो नंही पासे ६६ भाटे पडोंय्या. 
नही पडेना % रावशचे शाप जापी यूळ्या इता 3, भ्यारे 
38 तपस्वी जने तेनो वानर सेनापति बंडा जावशे, त्यारे 
रावशचो वष निश्चित 8. हेवताजोगे जा वात विष्छुने 
कशाची. विष्ञुना इडेवाथी हेवताजोये वानरना जवतार 
दीष. 
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त्यारणा६ सो. प्रथम राम श०६नो भणवान तरीडेनो 
७८९५ वाध्मीड राभायशभां 5रवामा जाव्यो छे, शै 3 
वाव्मीडि राभायणने बर्छने कु&। कु ६1१ाजो पण थया छे. 

प्रो३स२ ५९३? पोताना पुरत राभ5था 5 
5तिडासभां? क्षण्युं ड, रामायण ४. पू. नी सहीभा 
जेटले $ जाशरे २४०० वर्ष पेक्षां कषणा5 डती. 

अमभिवाना भत भूषण रामड्याची प्रथम 6लेण 
रामायए पटेना 'धशरथ आंणी?भां थयो छे, हे साथी 
५२५२ २६०० वर्ष पेक्षा बणायेची डती. परंतु तेमां 
राभऽथाचो [विस्तार नथी, फेथी जाळे वाल्मीडि 
रामायएने १ सौथी वषु प्रमाणित भानवाभां जावे छे. 
सेनु भीर 5२0 से ५३ छे 3, जा क॑ वाढ्भीडि ऋषि 
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डती. 


वाद्भीडि राभायश, सोथी वषु प्रमाणित. डोवा छतां 5.2. 
१५७हभां जवधि भाषामा ब्णायेवी तुलसी हास ईत 
'राभयरितभानस? दुनियामा भरमा सोथी वषु वंयाती रामडथा छे. 

त्यारणा ६ रामडथा संसत, सवधि, हिन्दी, 8६ वगेरे भाषामा शु ४ 


तपा छे. 
७.२. 


मदी १ ५५- 
डुशनो कन्म थयो उतो, केम राम ६रमारमा राभ5था संभणावी | 


१५८४थी १५८८ ६२मियाच णाहशाढ जड5पणरे 


"जल्नद्दारयु' द्वारा वाल्मी राभायणनुं ईमा भाषांतर 5रा्यु. "शड 7 


त्यारणा६ फडांणीरे झारसी भाषामा जनुवाध इराच्यो. जागण कतां 
शाउगडांना अणभां गे गेटवे 3 झ।२सी विशे भापातर अयु. 
१७२) सहीमा 'तकूभयि रामायए' बणाशी के वाब्मीडि रमायशचो 
6हूभां जनुवा६ डतो. जा 6परांत 6डिया, तेबुशु, नंगाणी, भरही, 


शुकराती सित जनेड भाषाभा रामडथा बणायेबी छे. 


भारत सिवाय नेपाण, तिभेट, पूर्व तुडिस्तान, कावा, &न्डोनेशिया, 


छन्डोयाहना, म्मा, थाले जने $भोडिया - जा ८ धेशोभा राभथ्रथा 


भुल्न कु६। २१३पे शुद्ध शु समये क्षणायेथी छे. 


१६भी सही पछी ५२५२ पुर वि्ेशी यात्रीशोये पोताना जनुभव प्रमाणे डेय, डय्‌, भंग्रेश, पोर्टुशीऊ वगेरे 


लाषाभां बणायेवा सनेड पुरतडेमां रामडथानो 6द्वेण इर्यो छे. 
से इथारो मवे भने डोय, परंतु बोओेचा भनभा वसेवा राम तो ने % छे. 


हैं'( (-_ +#+ 

जयोध्या जयुद्ध छे, जेटवे 3 केने शती ना शाय भे 
जयोध्या, जा वातनो 6द्वेण ४तिडास ग्रंथो तथा 
पुराशोभां कोवा मणे छे. जा ्रंथोभां जयोध्याने सभृद्ध 
जने जब्देय नगरी तरी १७१७ छे. 

जा नगरीभां गहु मुत छमारतो. उती, राभ-कक्ष्मए 
फेवा योदाजो डता, ऐेजो सूर्य केवा तेकस्वी छक्ष्या& 
वंशना खेवा वारसहारो उता डे जापेक्षा वथननी रक्षा 
$२१। पोताना प्राएनी जाएुति जापवा पण तैयार २हेत। 
इत. 

भगवान रामनी जवतारनूमिनी पूर्वे दुशीनगर छे, 
के गोतम णुद्धना निर्वाणनी साक्षी 8. पश्चिमे डेकाणा६ 
जे[तिढ[सि5 भुस्थिभ स्मारडओने 8ने शवे छे. थेटधु ९ 
नडी, अयोध्या पाय कैन तीर्थडरोनी ढन्मत्ूमे शाय 
छै, भगवान मुद्ध जने. भडावीर पश खा नणरीभां 
पधार्याना७न्वेण छे. 

णोद्ध साहित्य जनुसार जयोध्याने भगवान णुद्धना 
समयभां विशाणा उंडेवातुं, के संपूर्ण संप शेर छु. 
सी सरत जने पावी भाषा णोबाती, गही डिन्हु, 


८७. न्य CN 
राभणल्भशु[मना छीतछास 


>= 


स) 


भोद्ध जने कैन जा नए धर्भनो त्रिवेशी संगभ डतो. 
सयोध्याचुं भूण संसृत नाम साउत तथा डव्योभां 
विप्शुलोड तरी पश वर्णित छ. फे बोडभां भगवाच 
विष्णु निवास 5रे 8. कयां ओर्छ यिता नथी अने केना 
स्वर्गीय सुषमा मोक्ष पाभेवा जात्माजो सुणेथी २७ छे. 
सथर्ववेहभां जयोध्याने नव दवारवाणी देवोनी पुरी 
तरी ६र्शावी छे. 
अष्टावक्रा नवद्वारा देवानां पूरायोध्या। 
तस्यां हिरण्ययः कोश स्वर्गो ज्योतिषावृतः ॥ 
अथर्ववेद- २.३१ 
'ञा& यडाआर मठेल भने नव द्वारवाणी योध्या 
देवोनी पूरी छे. ते 0 शन स्रोत 8, फे खाने अने 
951शथी (भरपूर छे.” 
जा भन्थी शात थाय छे 3, वैद्ठिञयाणमाो ५९ 
सयोध्या जति सभुद्ध डती. 
शाख्रोमा जयोध्याना भार नाम धशवाय। छे - 
खयोध्या, जानंधिनी, सत्या, सत, साउत, विमा, 
डोशल, जपरादिता, थ्रह्मपुरी, प्रभोाध्वन, 


{ ०० | शुरुङुव धर्शन : ङेल्रुजारी : २०२४ 


सरियुनी स्तुति ऋण्वेध्भां शेवा. भणे छे. केभां 
सरियुनु जावाउन सरस्वती जने सिंधु नही साथे थयु 8. 

सरस्वतीः सरयु सिंधुरूमिभिः 

महोमही रवसायंतु वक्षणीः । 
देवी रायो मातरः सूदयित्म्वो 
घ्तवतपयो मधुमन्नो अर्चत ॥ ऋग्वेद, १०.६४.०९ 

वेदिङ णमा सिंधु जने सरस्वतीची केम सरियु पश 
भुण्य नही डती. जा सरियुना डिचारे क जयोध्या वसी छे. 

वाढ्भीडि राभायशना लालऽंडना पांयभा सर्जना 
नेवीसमा श््ोडभां जयोध्यानुं वर्णन प्रात थाय 8. - सरयू 
नहीना तट पर संतोषी बोड साथेनो पन-पान्यथी सभु, 
6त्तरोत्त२ प्रणति 5२नारो शशल नाभनो भोटो देश डतो. 
जाणणनां वर्शन प्रमाणे, जयोध्यानगरी णार योकन 


आयता दश च द्वे च योजनानि महापुरी । 
श्रीमति त्रीणी विस्तीर्णा सुविभक्तमहापथा ॥ 


वालकांड- ५.७ 

जाम प्रायीन सयोध्या ५२५२ ५२०० वर्ण 
डिभी,ना पिस्तारवाणी डती. शाकुं योध्या शेर 
१२०.८ वर्ग डि.भी.भां विस्तरेबुं 8. गेटवे ॐ प्रायीन 
योध्या जानी जयोध्या उरता ४४ गशी विशाण इती. 

छतिडास।२ $४ 8 3, जयोध्या 3000 वर्ष शनी 
छे. वेदि5 करो उडे छे $ जा गशतरी पोटी 8. १६- 
पुराए, 6पनिष६ सते वाब्मीडि राभायशभां जयोध्यानो 
७९१५ तो छे, पण जा ग्रंथोना जापारे जयोध्यानु 
सायुप्य ची उरवुं जसं'भव१ % क्षागे छे. 

5तिडासडर भे. गेल, णाशभना कणाच्या भचुसा२, 
सरयूनो ७८६५ २२ ऋण्वेध्नुं संड_्षन ७२१२, 
3५०० वर्ष पडेना थयुं 
छु. शै. 3 जयोध्यानो 
७६६५ है जयथव॑वेध्भां 
भणे &, वेनुं संडक्षन 
३००० वर्ष पडेना पूरे 
थयु इशे. भाटे ३2५5 
छतिडासडारो थेवो तड 
जापे छे 3, जयोध्यानु 
जायुष्य जथर्ववे६%२2५ु% 
ह्शे. 


हतिहासना &स्तावेन्डरेभां जयोध्यानो 6ल्लेण 
रट -- २१% ग 


>> 


योध्या सूर्यवंशीजोनी, राश्चाती डती. येपु 
भानवामां जावे छे डे जा वंश भारतीय &तिडासमा सोथी 
बानो राकवंश डतो. तेन डु५ १२३ राकाजो डतो. कमा. 
दशरथ ६उभा जने राम €४भ। राळा ठता. 

इषेवाय छे 3, भगवान श्रीरामे कयारे कण सभाघि 
दीधी, त्यार पछीन 325 वर्षा सुधी जयोध्या 6%%४३- 
वेरान भनी 6 डती, पश तेभनी ढन्मत्यूमे पर भनेको 
भल यथास्थितिमा १ रह्यो उतो. भगवान श्रीरामा 
पुन इशे ईरी जेडवार जयोध्यानुं पुनःनिर्भाए। डराप्यु. 

जा निर्माण णा६ सूर्यवंशनी जाजणनी ४४ पेढीजो 
सुधी तेनुं जस्तित्व छेलथा राका, भढार॥%। णुर६णक्ष सुधी 
यरमसीमा पर रहुं, ओशवराक णुजउ्ध्णकनु भृत्यु 
भउालारतना युध्धभा. जलिभच्युचा। छाथे थयु डतुं. 
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भडाभारतना युष्प नाह जयोध्य। 55९४३ 4४ २७, ५३ 
श्रीराम ९ न्‍्मपूमिनुं जस्तित्व छतां पश सडन रहो. 
त्यार मा६ गेवो ब्लेण भणे छे 3 6.२. १०० वर्ष 
पूर्व 5%शैनना यडवर्ती सभ्राट विडभाध्त्यि जेऊ हिवस 
परिक्रभए उरता. उरता. अयोध्या पढाँयी जया. 
विडमा[हित्यने जयोध्यानी भूमिमा यमळारचा सचुभव 
थया, त्यारे तेभऐे शोषणोण जाध्री जने चछ वसता. 
संतो मने. योगीजोनी इपाथी तेमने शाश 4६४ ड जा 
श्रीराभनी २११६ भूमि छे. जे संतोना निर्देशन अनुसरीने 
सम्राटे जयोध्यामा, भे भव्य राभभंधिर तेम ४ 5५, 
सरोवर, भएन बणेरे णनावडाव्या, तेभऐे श्रीराम 
कन्भूमि पर आणा रंगना उसोटी पथ्थरभांथी ८४ 
सत भो पर विशाण भंधिरनुं निर्भा॥ डरापडाप्यु उतु. 


जा. मंध्रिनी भव्यता जलिलूत डरी देनारी उती. 
वि5भ।ित्य पछीना राजोय सभयांतरे जा मिरची. 
सारसभाण राणी. तेमांना ४ येड शुंगवंशना प्रथभ 
शास पुष्यमित्र शुंगे पश भंध्रिनो थर्णोद्वार 
उरावडाव्या इतो. पुष्यमित्रचो सेड शिक्षेम 
सयोध्याभांथी प्रात थयो उतो, फेभां तेने सेनापति 
उउेवामां जाव्यो छे जने तेना द्वारा भे अश्वमेष यश पए 
उराव्या डोवाचुं वर्शन भणे 8. जने5 समिक्षेणो द्वारा 
माहिती भणे 8 3 भुवंशीय यचद्रगुत द्वितीयना समय अने. 
त्यार पछीना घ वर्षा सुधी. जयोध्या भुत साभआाकयची 
रोळूपानी डती. भुतडबीच भडाडवि आतिहासे तेमनी रयना 
रघुवशमा जयोध्यानो घशीवार 6व्वेण डर्या छे. 
त्यार ६ ऽडेवाय 8 3 थीनी लिक्षु श।-डियाने कोयु 
छतु ड त्यां घरा णोद्ध महीनो रेड राणवाभां भाव्यो छे 
सी सातभी शता०्हीमां थीनी यात्री डेनत्सांग जाव्या 
उता. तेभना जनुसार सरी २० भोद्ध भंटिर उतां तथा 
3,000 [िक्षु रडेता इता जने. जही हिन्हुशोचुं गे» 
भ्रभुण जने भव्य माहेर पण उतु, कयां रोक डकारोची 
संण्याभां बोडे ६ न $२१। जावता डता. तेने राभभंधिर 
उईेवाभां जावतु डतु. 
5.स. १८६२/६३भा ययोध्यानो सोप्रथभ 
२।अ्योबोकिङल सर्वे थयो उतो, केभां धननंत खपे 
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विशाणा शिक्षावैण साथेना सि551 मणी जाव्या ढता 

ब्रिटेश &तिढासडार "कोन डी? जेना ५२s 'India 
a histor$'भ तणे छे 3, प्रायीन भारतना व्यापारना 
ने भुण्य भार्ग कयां जेडआनी बने डोस थता, ये स्थान 6५२ 
जयोध्यानगरी वसी डती. 

खा पै भार्श भेटले 6त्तरपथ जने ६क्षिएपथ. 

- उद्तरपथ जाधारथी श३ 35रीने भथुराथी थछने 
रहना भारत शमा ताअतिपती सुधी ३क्षायेवो डतो. 

- ६क्षिशपथ श्रावस्तीथी, श३ डरीने यिनडूटधी 4४ ने 
भ्रति सुधी कतो डतो. 

जा भने ३2 भाछग्रेशन जने टेड सोथी मोट २२त। 
छता. जाणले रस्ता जेउणीकने कयां डोस थता उता, त्यां 
खयोध्या वसी डती. 

१८३२भां मिटिश२% ६२मियान 552२ बाहा. 
सीताराम तेना. पुरत ' अयोध्या का इतिहास 'भां ३४ 8 
3, ७सा. पूर्व € शताण्दीभां जयोध्या ओशन देशनी 
रक्धानी दती, घणशी कण्याने जयोध्याने साउत? पश 
3छेवामा याप्यु छे. 

पाक्षी भाषाना प्रोडसर रीऊ डेविइसना मते जयवोध्या 
खने साउत द्ध समयडाण ६२मियान भे जबण अक्षन 
शहरो उता. भनी श 3 णजे ट्वीन्स सीटी ढोय, फेम 
जाके ममहावाह जने गांधीनगर छे. 
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», जयोध्याना मंहिरोनी स्थापना खने विनाश ५ 
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योध्या जने भगवाच श्रीराम वथ्येनो संनंष घरो. 
गूनो 8. क्यारे राम जने. राभराकय पछी जयोध्या 
सल२-स२ शासडीनी साथे नहाती २९ी 8. विविध 
राकवंश ६२मियान अयोध्याची स्थिति डेवी इती ? शुं 
मुगल णाहशाढ णागरे भिर तोडीने १२७६ णनाची 
डती? थोई काशीने. 

णोद्ध साउित्यन। प्रायीन अंथोभां १६ कनप्टीचो 
७९५५ भणे छे. अेभांथी जेऊ ओशल उती जने तेती 
राकधानी लयोध्या नगरी डती. . 

सनेड 6तिढासञार भाने 8 3, शीना भंहिरोचो 
छछॉद्धार प्रथम वणत 6. स. ५७ मा ऽरायो इतो. ते 
सभये सी डुषाए वंशना इनिष्डचुं शासन उतुं. 
&तिढासडरोसु जेवुं ५४ ऽडेवुं 8 3, विङभाहित्यपुं 
३६ धारण 5२१२ २४६थुत पोताने राभ भानतो डतो. 
सेभए पोतानी राश्ष्धाती साउत भनावी जने तेनुं नाम 
योध्या राण्यु, जा २५६युतनो शासन डान &.स ४५४ 
थी ४६७ सुधीनो डतो. सा२5[ति5 &तिढासडार 'डैस टी 


मे5२? पोतानुं पुस्त5 'रिर्ट्री जोई जयोध्यामा' बणे छे 
3, विडभाह्त्यिजे जयोध्याभां घरा मंदिरोनो थर्णोषार 
३२।व्यो डतो. 

शुत्तबंश पछी चणा बांना समय सुधी जयोध्या नाना 
नाना राक्षाखोना वय्येना ऊगडाशोभां ईसायेवी री. 
5.स. ११८२भा मर्म धोरीये पृथ्वीराकने डरावी 
हिब्डीची शाही ७५२ ५५४७) झर्यो, त्यारे अयोध्या तेना. 
तानामा जावी, खे ४ वर्षे जयोध्याभां मंदिर निर्माऐ. 
6५२ ५१०६ बज्यो डतो, परंतु तेम छतां जे सभये री 
मंहिरणनवाना ६स्तावेशी 5५७०५ छे. 

- पर्ष ११८८भा 635२ ई६पाल श्रीवास्तवे गढवाभां 
चड भर भनाव्युं ढतु. 

- वर्ष १२४पभां 63२ श्रीवास्तवे सिर भंधिर 
भनाप्यु तु. 

- वर्ष १५२हझ। पाशीपतना युद्ध पछी मुग 
शासन १३ धर्यु. 

वर्ष १८३२भा त्रि? 5लेऊ2र वेण्‌ऽ ८५ 
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सीतारामनु प्रड शित पुसत उषे 8 3, भाषर १५२८ भां 
वध जाव्या डतो. जे सभयना प्रण्यात ईडी२ ३२८९ 
उलंध्र्नी, सकाउथी तेमएे तेना सेनापति भीरणाडीने 
रामशन्म भूमि ७पर णनेला, माहेरचे तोडीचे भरि 
णनावनो, जाहेश सापेल्ो, त्यारे जयोध्याना डिन्दुणो 
साथे सत्तर दिवस बड्या. मा६ भिरणाडी भंधिरिभां 
प्रवेश्यो. परंतु भंव्रिनी सं&रनी भूर्तिजो नहुश्य थर्छ 
$ इती. भीरणाडीना क्षोडोजे मंदिरी तमाम 
पस्तुखोनो 8पयोश उरीचे मंध्रिना स्थाने भस्थिष्ट 
णनावी, केनो ७८६५ भसरिष्टिध्ना दीवाक्षो 6प२ कोवा 
भण्यो डतो. 

णाणर पछी गोरंगजेण सुधी वणतोवणत दिन्छु 
राशागो जने भोगक्षो वथ्ये छभ5वां थता र्या. 

भंधिर तोउयाचो सोप्रथम ७८६० १७६७ भां 
जोस्ट्रियाना पाध्री 2$च्येलर द्वारा 5२वाभा जावेलो. 


वृत्तांतो तण्या छे. तेसो छ वर्ष सुधी, जयोध्या र्य. 
तेभना बणेन| वृत्तांतमां 644 भणे छे 3, जा भंधिर 
जोरंगजेण द्वारा तोडवाभां जाव्यु ढतु जने तेना स्थाने 
२२४६ णनावा6 डती. 

इषेवाय छे $ १५२८भां भीरणाडीजे णाणरी 
मरि णधावी पछ विवाध्नो विस्कीट तेना 300 वर्ष 
पछी १८१३ भा थयो. 8तिछासआर सर्वपन्वी जोपालना 
पुरत 'थेनाटोभी जोई 5ईच्टेशना! भुन १८पपभां 
$२८।& भुस्लिभोजे उनुभानणढ़ी 6५२ 4३४ उरी. 
भुस्लिभोनो हावो उतो डे, उनुभानणढी जेऊ भस्थिद 
तोडीचे ननावाछ छे, परंतु जवधना नवाने तपास समिति 
पनावी गने. समितिनो रिपोर्ट जाव्या डे, जढीया डे 
मर%६ उती नडी. केथी उरीने भुस्थिम पक्षनो धावो 
$जावी हेवामा जाव्यो, 


डानुनी €स्तावेळ 


7 


> 


उनुभाचणढीचो जा विवाह जाजण कता जए वर्ष पछी 
राम्‌ मंदिर सुधी पडोय्यो, कयारे १८५८भां नवेभ्णर 
भडिनाभां नाना इडीरसिंड णालसाना नेतृत्वभां पथीस 
निडंगोने नानरी भारतमा घूसीने डवन-पूषन यु. 
त्यारे भस्टिध्ता भोफश्छन भोक्षवी मुडभ्म६ शक्षणरे तेना. 
विरोधभा FIR नोधावी, 5004 डिशोरना पुरत 
सयोध्य रीविजीट! भुषण हारमा अ्डेपायु ७तु ३, 


निं शीणोसे भस्हि&ने मरीने जेड यणूतरो णनाव्यो 
छै खने भस्हि६ची हीवाबो पर राम-राम वणी दीषु छे. 
राभभष्टिर विवाध्मां जा पेक्य 5चूनी ६स्तावेक डतो. 
थषूतरो भनाववानी उछानी 32वी 5 शण्याजे जबण पश 
मणेछे. 

जा विवाध्थी भयव १८प८भां शांति व्यवस्था 
काणवी राणवा भाटे संग्रेशैने यभूतर| मने. भस्धिद 
वथ्ये दिवान णनावी दीधी जने पडेबीवार विस्तारो नळी. 
उरवाभा जाव्या, रामयभुतरानी रस्तो भस्हि&थी २८२ 
उरी हेवाभा. जाव्यो, सध्रता भागमा भुस्थिभम अने. 
णडारना मागमा एिन्हु पोतानी जास्था भुषणम पू 
$२१। वाया. गंग्रेशीन जा पक्षां पछी उिन्छु पूर्वी 
रथी ने भुस्तिम 6त्तरी द्वारथी प्रवेश 5२१ क्षाण्या, 

प्रथम वार विवा६ डीर्टमां 

२८ कान्युजारी १८८प२े पढेवीवार ५५२९. 
ईजाना पासे पडोय्युं. निभॉडी जणाडाना रघुनरहासे. 
पोते कन्भस्थाचचा भंत डोवाचुं उडी. स२ उरी. 
यभूतराचे राम १न्मस्थान गशावीने भारत सर॥२ जने 
भोइभ्१६ जशणर १२६ सिवित श्रेर्टभो 3२ ६५८ अर्या. 

१४ डिसेभ्णर १८८पन रोक २१ प्रडरएनी सुचवशी 
$री रेला ११ पंडित डरिडिशने तेभनी १२७ २६ ३२९ 
क्षण्यु 3, “यथूतरो जने भस्हि& निड मागुमा 8. 
यषूतर। पर भंहिर भनाववाती भंक्रूरी जापवी ते 


क 


लविष्यभां ठिंदुजो जने भुसलभान वथ्ये रभणाशोनो 


पायो नावा षराणर छे.” 

१८३उ४ना वर्षभां जयोध्याने जडीने थावेता जेऊ 
जाभभां णडरी ६६ना दिवसे ओ-डत्याना भनावनी 
यिनणारी 'भड़्डोी मची जने रभणाशों थया. जा जाण 
योध्या सुधी पढोंयी, उटलाऊ क्रोशेन णाणरी 
भस्हि&ने पण नुञसान परी याउयु , को 3 पछी सग्रेशैये 
छभारतनुं सभार5भ 5२।८्यु डतुं. 

१८उहना वर्षभां भुसक्षमानोना शिया जने सुशी. 
समुदाय ये वात 6५२ उघडी पड्या डे, भस्शि६ 6५२ ओतो. 
जिर इशे ? जा पछी १५३ 5मिशनरे जाना पर 
तपास भेसारी. 

३० भार्थ १४४६-२े सिवि& ५४% भेस. थे. जछेशाने 
शिया समुदायनो दावो ईगावी हीषो. त्यारथी जा मस्किषट 
सुशी ५३३ थोड अंतर्भूत जावती 4४, 

१८४८ना वर्षमा जाजहीना भे क॑ वर्ष पछी राम्‌ 
मिर विवाहे जेऊ चवो क॑ वणा 56 बीषो. मळेहार वात 
से छे 3 जाने पडेबीवार २।१ेति5 भुद्दे णनावनारी 
पार्टी अंग्रेस डती. 

१८४८ना वर्षभां यु.पी.भा १३ सीटो पर पेट यूट्णी 
थवानी डती तेमां सोथी यर्यित सीट हेऊाणा हनी डती. 
सढीथी समाकवाही, नेता जायार्य नरेन्द्र धवे अने 
आंश्रेसना णाणा राधवहास जाभने-साभने डता. जायार्य 
नरेन्द्र धवेनी मळणूत प5३ने श्रैछने ऑंग्रेसे पढेशीवार 
रामना चाभनौ सडारो बीषो. माना राधवद्ासे खेतान 
अयु ड जमे राम कन्मत्ूमिने विरोधीयोथी भुऽत 
3शवीशु, जने थे पण भेसेक जापवानी ओशिश 4४ 3 
राम भट्टिरना १५२७न ॐग्रेस 684) २३ छे. 

पेट थूटशीमा राम नाभनो शाहु याव्यो जने अंग्रेस 
१३१२ वोटथी शती २७. नाना राधवधासे संतो साथे 
१585 डरी खने भंधिर भाटे सरडारने पत्र पए क्षण्यो, 
गुाछ १८४८भा नाना राधवद्दासे यु.पी. २२३२प 
भंहिर ननाववानी भंकूरी भाटे खे$ पत्र ण्यो. 

२३ डिसेभ्थर १८४८भां जयोध्यानमा, जेऊ नवा 
विवाहे कन्म दीधो, यारे भामरी भसरिष्टि६ना भाणणानी 
२६२ भगवान राभनी भूर्त भणी जावी. िन्छु 
संशठनोसे हावो अर्यो 3, भगवान राभ पोते 9२८ थर्छने 
संशो जापी रह्मा छै 3 शा क तेनुं ४न्मस्थान 8. शो 3 
मुस्थिमपक्षे जा वातने $ वी दीधी. 

२८ उिसेभ्भ२ १८४८ रोक ३६ डर्टना 
जेडिश्न सीरी भेकिस्ट्रेट भाडडेय सिंडे विव६।२५६ 
भाणणाने CRPC १८८८ती ५५२५ १४५ ७८० काप. 
उरी वीषु. परिसरना जेटने ताणुं भारी देवाभा गार्द्यु. 


(१५, २५७ (८७ (८) 
ROCESS 


भूरतिनी पूछा खने संप्माण भाटे प्रिय&त्तराभने रिसीवर 
तरी नियुत उरवामा. जाव्या, यु.पी. सरआरे पण भा 
भाभवे विधानसभामा भे बीटीनो कवाम जाप्यो डतो 
3, जा ५5२४ ऑर्टभां 8 जने. जेना पर 56 पण डडेवुं 
योज्य नथी. 

विवा६ना मुण्य यार डेस 

- गान्युजारी १८प०भां सोव छिया रामायए 
भडासलाना भडास्यिव गोपावसिंडे ओर्टभां २० 
हमि उरी, कोमा. राम कन्भलूमिवाणां स्थणे पृथ्ष- 
जर्यनाउरवानी परवानगी भागवाभां जावी डती. 

- डिसेम्भ२ १८प०भां ६२१२ जणाडाना भत्‌ 
रामयंद्रधास परभ से पए पूछा भाटे २२० उरी. डती.. 

- नीको उस निर्भाडी अणाडाये अर्यो जने पोताने राम 
कन्भस्थानचा प्र णघ5 गाच्या. 

-१८६१भां सुची ५३३ मोड पश ऑर्टभां भाणणानी 
भाविडी माटे ६१) २५६ उरी हीषो. 

गिता कके सुनवाणीने सरण नचाववा भाटे थारे 
उसने 93) हीधा. 

१८७७भा. कनत पार्टी जे कयारे 96णंधन सरआर 
णनावी, त्यारे घणा भुद्दाजे वेज पञ्ड्यो, परंतु नए वर्षभां 
१ सरडर परी गर्छ जने 6६२ गांधी जेऊ वणत ईरी. 
सत्तामा जाव्या, जे सभये संघ परिवारे मंदिरची मा) पर 
डिजुजोने सेड्‌ ऽर्वाची रणनीति णनावी, भेभा 
मान जयोध्या क चढी, परंतु आशी जने. मधुर, पए 
सामेन उरवामा जाव्या. 

२७ फुछ १८८४ना राम फन्भलूमि भुठित यश 
समितिये पढेवी रथयाजा ढी. भोटरअआरनो रथ 
णनावायो, मां राभ-सीतानी भूर्तिजोने जं६२ 3६ 
जताववाभां जावी, 

ब्षालडण्ण जडवाशीनी आगेवानीभां २५ सप्टेभ्थर 
१८८४ णिछारथी २५ नीडण्यो जने. ८ जोडटोभ्णर 
१८८४ना रोक अयोध्या प्ढाय्यो, समग्र जायोकननो 
डेतु उन्होने जेऊ उरवानो, छमारतचा ताणा णोक्षवा 
सने भंहिरनिभाश डरवानो डतो. जा रथ जयोध्याथी 
६6७) पडोय्यो जने. जे समये ७६२ गांधीनी डत्या 
थ, तेनाअरऐे जाजण डर्यऽम्‌ २६ 5२वाभां जाव्या. 

८0 ना धयशमा भंध्रिनों भुद्दे जरमायो. ७६२ 
गांधीनी, डत्या पछीना वर्षे सामान्य यूटशीभा पूर्ण 
जछुमतीथी जेड तरई २०७१ गांधीनी सरडार भनी 
क्यारे थी त२३ राम भंध्रिनो भुद्दे शरी गरभायो. 

विश्व हु परिष सरआरने जब्टीमेट जाप्युं 3 : 
"जगाभी. शिवरात्री जेटले 3 € भार्थ १८८६ सुधी 
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भाणणाचुं ताणु न णोक्षवाभां खाव्युं, तो तेने. तोडी 
पाइवाभां खापशे,' भंध्रिनों धावो मधु मढणूत उरवा 
माटे तळावीन युपी सरआरे पण कोर गायुं. मंत्री वीर 
णछाहुर सिंडे ४२ गेडरभां रामडथा पाई खने राभ ही 
पे३ी? ननाववानी वात उडी. 

क्षान्युलारी १८८६भां हेऊाणा६ किल्ला ओट हारा 
जभगुइचु ताणुं णोक्षवानी लर इावी हेवाभा गावी, 
ज२९७ 5२1२ वडील 6भेश पांडेने 6पथी ओरटभां अपीव 
उरी, तो. किल्ला वडीवटतंत्रभे भर्भ॒गुड जोक्षवानी 
सढभति काढेर री. 

कक उ.जेभ, पांडेयना जाध्शथी भर्भभुडचुं ताणुं 
णोलवामा गाव्यु. युअध्े ऑर्टनो डतो, परंतु भानवाभां 
जावे छे 3 डिचुजोनी चाराकणी ६२ रवा माटे २७१ 
गांधीनी सरकरे जा पणलु भयु 

१८८४भां शाएनी प्रमंसंस॒ध्भां पण राभभंधिरिनो 
मुद्दी यर्यायो डतो. तो १८८०भा स्थायेवी एमाश्‍पे ते 
भुद्दने २१३4 अवाक जाप्यो, ना विशे. ऑंग्रेस 
णयडाती. डती, भाषपनुं वश उतु 3 जा भाभवे ओर्ट 
चढी पश स२51२ पणक्षां भरे. जा साथे क॑ आअयध्यडीय 
भोरये पण सडियता वधी, 

& नवेभ्णर १८८८ना रोक रा७व आंधी सरआरनी 
परवानणीथी जयोध्यामा, विवादित भाणणानी च 
भंध्रिनिर्भाणनो प्रारंभ उरवाभां जाव्यो, को डे भुस्कषिम 
पक्षना विरोधने आरे भंहिरनिभाश श३ न ५४ शयुं. 
जा वाते विपक्ष भाकपचे जे भुद्दे जापी हीधो जने तेची 
जसर १८८०भां ६५७४६. 

२५ सप्टेभ्भर १८८८ना रोक माकपा a 
गडवाशीये शुद्धरातना सोमचाथथी रथयात्राची 
शइयात उरी उती, फे ३० जोड्टोभ्णरे योध्या 
परडायवानी डती. जा माटे जयोध्याभां अरसेवओ भिन 
थवा. क्षाय्या, परंतु र्थयात्राने रोडीने जडवाशीनी 
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मिारभां १२५५३ उरवामा जावी, त्यारे जयोध्याभां 
२5४ थयेक्षा। अरसेवडी, 6१३राया डता. 32415 «थो 
विवाहित भाणणाभां प्रवेशपानो प्रयास ३ 5२१। 
काथ्या, राकय सरआरना ०६ पर पोथीसे गोणीणार 
अर्यो, जा घटनामा २८ आरसे१५ भार्या गया, 

६ डिसेभ्भर १८८२ना रोक जयोध्यामां णून मोटी. 
संण्याभां अरसेवडोनी भीड 8भटी परी, थे.४. चुराची 
तेभना पुस्त 'भाणरी भार भेटर खोई नेशनल 
शोचारभां? बणे 8 3 € डिसेभ्भरनी सवारे वाणो 
आरसेवओ जयोध्या पढोंय्या, नारा बागी रह्या उता 
(मिट्टी नी जिसडयेगे ढया तोड 3 कायेंगे.' भेडी 
थयेधी डरसेवश्रेती भीउमाथी 36 भस्थिद्न। शुनक 
पर यडयुं, तो ओ6 जे ६१७ तोडवानुं श३ अयु. पछीना € 
3ल्षाउभां भाणणानुं नाभोनिशान ए्यूसी नाणवामा जाव्यु 
सने त्यां अस्थायी भट्टिर णनावी. हेवायुं, ओ6से जा 
घटनाने रोडवानो प्रयास अर्यो चढी, 

या भाणणुं तूटता क हेशमां रभणाएो झारी चीडण्या. 
वडाप्रधान पी.वी. नरसिंडारावे स्पष्टता 5री 3, सुरक्षा 
राष्य सरडरचा ढाथमा डती. यु.पी.मा इव्याशसिंडची 
सरडरचे भरणास्त उरवाभा जावी, तपास भाटे मिशन 
भन्यु, जडवाएी, जने. अद्याएसिड सउित माकपचा 
सने$ नेताजो सामे 3स नो पवाभा साप्यो, 

१८८उभां ३४ सरआरे थे सभ२ ६७ २३२ भी 
संपादित डरी. जने. यथास्थिति. शाणवी राणी. णाणरीनुं 
भाणणुं घराशा8 थया १६ राभवद्वाचे तंलुभां 
राणवामां जाव्या डता, ते २७ वर्ष सुधी तंणुभां ९ र्या, 
उसनी तपास (कासे १३ 5री. अर्टमा उस णेंयातो रह्यो, 
मंध्रिनां जांटोबनचो स्वर धीभो पडी भयो. 

२००२मभां णाणरीनुं भाणणुं तूटी पड्याना ६स वर्ष 
पछी शुद्दरातना जोधरामा ञरसेवडीनी 'भरेथी ट्रेनची 
णोगीभां जाज क्षणावी ६१७. शुद्धरातभां रभणाशो 
कटी, चीउण्या जने देशमा रामलल्ला 
मिरची यथासि शोर ५३युं. 

२००२भा २८७।५।६ ढठाछओटे 
राम भन्मस्थानन। विव।६भ। 
सुनवाएी १३ डरी जने. २००३भा 
AST सर्वेक्षएनो २६२ शाप्यो. 
गे दावो अर्थो डतो 3 णोध्काभ 
६२मियान १०भी सहीचा पथ्थरो 
भणी जाव्या, फे 36 िन्हु भंध्िरिना 
७ २३ छे. 

५ कुथा २००पना रोक 


का 


जयोध्यामा राम श्न्मभूमि परिसरमा जात॑ऊवा 
इभो थयो डतो. छुमवाणोर ५१२४२-खे-तैयणाना पाय 
स।तंडवाहीगो भाषा गया. 

सप्टेभ्मर २०१०न रोक अष््ढा१६ इडर 
विवाहित १ भीन असमा पोताचो युडद्यो जाप्यो, 

ओर्टे कभीचने नए मागभां वढेयी दीधी. 

- सुशी १३३५ ने विवादित १%२या।नो णढारचो. (माग. 

-निर्भोडी जणाडने सीता २७. 

- रामयणूतरा तो. भुण्य भूमि रामलल्ला 
निराकमाचने सांपवामा जावी. 

क्षे 3 भान € महिना पछी सुप्रीम ओटे जा निर्णय पर 
रोऽ क्षणाची, दीधी. गने. राम भंधिर संलंघित उसनी 
सुनावणशी पोते क 5रवाचो निर्णय इरयो. 

२०१४ची ७५२९ यूटशीभां भाकपे नइुभती साथे 
सरआर णनावी, पार्टीचा यूटशी ढंढेराभां रामभंटिर भुण्य 
मुदो उतो. ३च्द्रभां चवी. सरआर याव्या णा६ जा 
भाभा ऑर्टभां पण वेर पञ्ड्यो, 

२०१७ भां नए ककोनी भेये सुनवाणी श३ उरी अने 
२०१८भां रून गोगोछनी अध्यक्षतामा पाय ककती 
भेच्य नावा. 

८ नवेभ्थर २०१८ना रोक जा भेये अयोध्या राम 
हन्भत्भूमि उसमा पोताचो युडाही जाप्यो. कमा विवादित 
कभीचभां रामकब्लानु स्वाभीत्व भातवाभां गाव्यु. साथे 
साथै ईन्द्र जने युपी २३२ भे निश जाप्यो 3 भरि6६ 
णनाववा भाटे सुशी १५३ मोडन जयोध्यामा छ पाय 


सय 
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जे३२ भीन जापवाभा जावे 
पांथ जोगस्ट २०२०न रोक पडाप्रधान नरेन्द्र 
भोट्टीये जयोध्याभां राभ भंध्रिनुं भूमिपृषन अयु. 

सयिव यपतरायना उछेवा जनुसार इश्लुजारी 
२०२३ सुधी 2२२. ३२०० ऽरोड ३पियानु ६ान भण्यु, 
भीडिया रिपोर्ट अनुसार २०२३ सत सुंधीमा जांडी 
पांथ डकार डरो सुधी, पडोयी जयो. ट्रस्ट जनुसार 
$ैश्रुणारी २०२०थी 3१ भार्थ २०२३ सुधी भर 
निर्भाएभां ८०० ऽरोड ३पियानो ण्य्‌ थयो. मंधिरनो बुल 
संहात मर्थ १८०० 5रो३ 8. पढे वो तको पूर्ण ५४ 
यूड्यो छे. 

२२ फान्युमारी २०२४ना रोक भगवान राम 
भष्टिरमा निराष्या खने भव्य प्राएप्रतिएा भडोत्सव 
8१५१ जाव्यों डतो. 

राम न्मभूमि 8५२ नेता नवा. भंदिरनी शैक्षी 
ना०२ छे. ३८० इंटनी. ५५७ जने. २५० इ&2नी, 
पडोणाछ परावता जा भंध्रिनी हिया १६१ 82 छे. 
२० ३८ शिया इथोर 6५२ नए भाण छे, ३८२ स्तं'भो 8 
सने ४४ ध्यवाश्वजो छे. नृत्यभंडप, रंगभंडप्‌, 
सभामंडप, प्रार्थनामंडप भने डीर्तन मंडप फेवा पांथ 
भउपो छै. जा मंडपो. जने स्तंभो 6५२ डिन्दु ६१- 
हेवीजोना, शिव्पों उडारवामा जाव्या छे. येञ्चीसभी 
सीमा जा रीति शाखीय जने साधुनि स्थापत्य शैक्षीना 
संगभ्‌ फेवुं भव्य राभभंधिर &तिढासती गोरबणाथा गातु 
२ऐशे जने सस्थ्रृतिती शाननी १९३२५ १तु रछेशे, 


दछ 


जेतिहासि5 पाती 


Re २2. 
१५२८थी २०२४, थेटे 3 ४८६ वर्ष पछी 
जयोध्याभां रामतल्यानु भंधिर भन्यु छे. राभमभंधिर 
विवाध्ना जा बांना ७तेढासमा. उटक्षाथ ब्ोओोगे. 
पक्षिधानोी जाप्या, डेटताये उस बड्या, ३टक्षाये 
जांघेवनो अर्या. पुनः भंहिर निम एभा. पोतानुं योहान 
जापनारा तोड्ने नए नागभा विलात्‌ डरी शाय. 
१. घार्मिऊ जथवा जैतिहासिऊ पात्रो 
मडंत श्री रघुनरघस - १८८पभां भछंत 
रघुनर६से सर्वप्रथम भंध्रिनां नि्भाश भाटे $ 31५1६ 
सिविक्ष ऑर्टभां जर७ हाणल उरी डती. थे २७४ 
इणावी देवाभा जावी. इती, परंतु जानाथी भंधिरिनां 
निमा भाटे झयहाडीय १३16 नो माज पूती भयो. 
परमर्डस श्री रामयंद्रधस - १८४८१। भूर्तजो. 
प्रगट थवानी साथै परभछंस रामयंद्रहासनुं चाभ यर्याभा 
जाय्युं, त्यारे एिन्हु भडासलाचा नजर खध्यक्ष उता. 


>= 


१८८०भां जयोध्याभां आरसेवडोने भेज ऽय. 3१ 
कुक्षा० २००उना रोक ८२ वर्षी 6भरे तेभनुं निधन 
थर्यु. 

महंत श्री णमिरामघहास - १८४८भा. भूर्तथो 
प्रगट धाय पछी धाणल थयेवी जे$.गार.जा8.मा भरत 
जमिरामहासनु गाम पए छतु. तेजो भूण निडारना 
६२(मंजा किल्लाना डता. तेभणे पोताना शिप्योने 5ह्यु 3, 
रामबल्लाजे तेमने सपनामा जावीने कॅन्मनुं सयोट 
स्थण मताव्युं डतु. 

महंत श्री नृत्यगोपालधास - भिर खांधोबनमां 
सडिय भरत नृत्य गोपाक्षहासशभे १८८०भां 
ॐ२सेवडोचुं नेतृत्व अयु. कान्युशारी २००२भां 
सयोध्याथी हिव्ी सुधी येतवशी संत याजा आढी. ८२ 
वर्षना भरत श्रीराम ४न्मत्ूमि 2२२ अध्यक्ष छे. 
श्री यंपत राय - यु.पी.ना भीकनोरभां कॅन्मेहा, 
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प्रया२5 तरीड भिर खांहोबनने हिलुं उरवामा भुण्य 
लूमिड मवी. जाके तेजो श्रीरामकन्मभूमि ट्रस्टचा 
भछासयिव तथा रामभंटिर निर्भाणनां भुण्य यडे२ 8. 
२. राम मंध्रि साथे गोऽयेला रा-डीय यढेराजो 

श्री राव आंधी - १८८६भा राऊव गांपीये 
गूर्भगुडनी ताणुं णोबवानो शाहेश शाप्यो डतो. ये 
सभये तेभी सरआरे शाडनाचो उसमा मुस्थिभ 
5३२पथीशोनो पक्ष वेवानो जारोप सडन अर्यो डतो. 
मानवामा जावे छै 3 डिचुजोने पुश उरवा भाटे सा 
पशु भरपामा जब्युं उतु, २१ भे १८८११ रोक 
२७१ गांधीची डत्या ऽरवाभां जावी डती. 

श्री जशोऽङश सिंघल - विश्व [ेन्हु परिषध्ना 
संस्थापऽ भेव, मशोऊ सिंघल वाकृपेयी २२५२ 
६२मियाच भंध्रिनी भांग कहने जाळवन 6पवास पर 
णेढ डता. णाणरी भाणणाने तोडवाना गारभां तेमु 
पण नाभ डतु. १७ नवेभ्थर २०१५१। रो% ८८ वर्षनी 
8भरे तेभनुं अवसान थर्यु. 

श्री लालडृष्श जडवाशी - सोमनाधथी ३५१२ 
जडवाएीये २५ सप्टेम्भर १८८८ना रोक रामभंधिर 
भाटे रथयाना श३ उरी उती. नानरी मस्थि तोडवानी 
ग़ारभां जेमनुं नाम पण सामेन उतु, डाल ८६ वर्षना 
जडवाएी छवारना मा६१७ भंडणनो (माग छे. 

श्री डत्याएासिंड -भरकच्यु भाणणुं तोडी पाउवाना 
सभये इद्याशसिड 6त्त२ प्रधेशना भुण्यभंत्री डता. तेजो, 
१३ क्षोडभांथी डता केभना पर भाणणुं तोडी पाडवाना 
षडयंनमा सामेल थयाचो जारोप डतो. भाणणुं तूटय। 
णा६ १ तेभी. २२३२ भरतर$ उरवाभां जावी. २१ 
जोणरट २०२१च। रो% ऽव्याशसिडतुं जवसान थयुं. 

श्री हमा भारती - जांधेक्षन ६२मियान 6भ। 
भारती सुण्य प्रबडत्ञाोभां डता. वीत्राइन जायोगे 
सेभना 6५२ ३314 भाषए जापवानो जारोप बगाव्यो 
छतो. २००३थी २००४ वथ्ये तेशो भध्यप्रधेशना 
भुण्यमंत्री डता. 

माननीय चडाप्रधान श्री नरेन्द्र मोदी - 
नरेन्द्रमाछ भोही शड्ातथी ४ राभमंिर साथे 
गोडायेक्षा इता. ८० धायडामां भोद्टी माकप अध्यक्ष 
भुरी भनोएर कोशीची थेडता यानाचा संयोकड इता. 
जडवाशीनी रथयाजामा पए भोडीसाडेलनी, भडत्वची 
सथूमिड। उती. पडाप्रधान तरीडे तेभना डआर्यडाणमा १ 
राभमंधिर उसनी सुनवाशी भाटे थर सावी. ८ 
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नवन नत TT TE 
यंपतराय ज नवेभ्थर २०१८ना दिवसे सुप्रीम ओटे राभभधिर 


निर्भाणने मंदूरी जापी. 
३. ञायधाङडीय त5तना पात्रो 

५४स्टिसा श्री जेस. डे. याध्व - (छा टन रिटायर्ड 
जेस.3. यादव केमऐे. 30 सप्टेभ्मर २०२०ना रोक 
णाणरीनु भाणणुं तोडनार तमाम 3२ शारोपीशोते 
भुङत अर्या डता. रिटायरमेन्ट पछी 6२ ५६२ २२३२ 
तेभने नायण लोडायुऊत णनाव्या, 

बरिट्स श्री रंकन ओओर्घ - ४स्टिस रेन 
जोजो& जे अयोध्या डेस पर यूडाही जापनारी पाय 
गोनी णेयनी अध्यक्षता डरी. १७ नवेभ्थर २०१८ ना 
रो% गा ५६ परथी रिटायर्ड थया. यार महिना पछी 
राष्ट्रपतिथे तेभने राष्यसभाना सांस तरी3 नामांडित 
या. 

५स्टिरा श्री जेस.ये. नोनडे - जयोध्या पर षनेक्षी 
नंधारशीय णेयना सम्य १स्टिस श२६ जरविं६ मोने, 
शस्टिस संशय गोगो& पछी रतना ४3भां थीई 
शस्टिस भन्या. २३ थेप्रि&॥ २०२१च॥ रोक रीटायर्ड 
थया. रिटायरभेच्ट पछी ढॉस्टस णोणोडे महाराष्ट्र 
नेशनल युनिवसिंटी, नागपुरचा यान्सेलर भन्या, 

५स्टीस श्री डी.वाय. यंद्रयूऽ - सोथी बांना समय 
सुधी भारतना थीई १स्टस २९१२ शस्टिस वाय. पी. 
यच्द्रयूडना ते 5२1 छे. ढाल १२२२ यंद्रयूड भारतना 
यी$ १२८२ छे. 

४स्टिस श्री जशो5 भूषण - जशो& भूषण शुना 
२०२१भां रीटायर थया. यार भडिना पछी नेशन 
इपनी बो जेपेक्षेट जोथोरिटीना येरपर्सन भन्या, 

बरिट्स श्री जेस. खन्धुत नजीर - गणीर 
नोटणंधीने ५३३२ जापती. ज२०७ पर यूजधनी भेयमां 
पण सामेल उता. शच्युजआारी २०२०भां रिटायर्ड थय. 
जने. गे& भडिना पछी तमने जांध्रप्रहेशना २कयपाल 
पनाववाभां जाव्या, 

श्री डे. पराशरन - 3. पराशनर गेटले कजत 
डिन्दुत्वनुं ३१३५. नेवु वर्षथी १६२ 8१२ घरावता जा 
'राभना पडीते' ८१ 5915 00१1 001 ६८८) उरी, फे 
हथीक्षो ककोचे रभभंधिर तरई युडाही जापवा ५७ गर्छ 
उती. जाणभीरबंता वडील शाके निवृत्त रडी भणवाननी, 
जाराधना 3२ 8. तेजोजे घेशी पार गुडुडुभां पधारी 
गुरुडुक्षनी सेवाप्रवृत्तियोने भिरछावी छे. जाके पए पूकय 
गुरुवर्यपूळय स्वाभी साथै स्नेढ धरावे छे. 


समायार ६र्शन 


Me ८ - 

गू देशभां खावेलो चाधेर 9६२ सत्संगना 
स्तंभ समान छे. जा 9९शभ| स्वयं श्री मढारा%, नं६ 
संतोथी भांडी शाक सुधी अपे संतोगे वियरए अयु 8 
खने सत्संगचुं पोषण इयु 8. णास उरीने प्रकयानं६ 
स्वाभी, राधवाचं६ स्वाभी, गुशातीताचं६ स्वाभी वगेरे 
संतोगे णून वियरए यु 8. जा चाधे२ प्रदेशना नानडडा 
जाम टीणीनो &तिडास सत्संगभां णून प्रयाबित 8. टीनी 
जाभना वीरा सांणड, गभर भिगत वगेरे भञ्तोचु 
सप्रायभां पून मोटु यो)६ान रछेक्षु छे. 

जा गाभभां जाळथी, जेडसो. पथीस वर्ष पढेकषा 
सहूगुरु युणातीतानंद स्वाभीना दपापाज शिष्य २६२२ 
जाक्षमुड६ स्वाभी तथा पुराणी श्री ओपीनाथ६स७ 
स्वाथीथे भंध्रितुं निर्माण 5रेबु. त्यार णा६ कोणी 
स्वाभीचा शुरु भानत स्वाभी श्री ४५२७११६२२9 
स्वाभी तथा शुरुढ्धक्षना संस्थाप5 गुरुदेव शाखीछ 
मछारा% वगेरे संतोजे जा भंध्रिनो छिद्र ३रेक्षो 
सने धशा समय सुधी निवास 5२4. 

जावा मंदिरे जेऽसो पथीक् वर्ष पूर्ण थता टीनी 
जाभना सत्संग समाके २१ताभुत महोत्सव? 6कववाचुं 
रायोकन अयु. ता. २ थी € ३श्रुञारी, २०२४ (पोष १६ 
9 थी पोष १4६ ११) ६२मियान पंथ हिनात्म5 जा 


संवत १८८० भइ वहि योध्शना दिवसे. 
लगवाच श्रीस्वामिनारायश 931 मध्ये ६६ णायरचा 
ध्य्णारभां 8२१७ हार योरडानी शाँसरीये 
निराष्षमान उता. ते सभये प्रेमानंद स्वाभी 'वंहु 
सज्शनंध २२३५? थे उितंन णोब्या, जाडीत॑न सां'भणी ने 
श्रीश भडाराक प्रेमानंद स्वाभी 8प२ पून % २७ थय। 
जने. णोल्या, 3, थेवी रीते जेने भणवाननी भूर्तिनु 
थिंतवन छे भाटे ये साधुने धन्य छे. खे साधुने 6ीहीने 
६३१८ प्रणाभ डरीये. जने केने गावी रीते गंत:5रऐमा. 
भजवानपु यितवन थतु ढोय गने भेवी रीते वासनागे 
युत्‌ ६७ भूडे तो तेने ईरीचे ग॑वासमां कवु पे ४ नी. 
सने केवा श्वेतद्विपभां निरश्ञभुडत छे तेवो ४ थे पण 
निरशमुउत 4४ रह्यो 8. जने केचे भगवानना स्वरुपनु 


_ रकताग्रूत महोत्सव - टींनी | 


>= 


६ २।€५नं६ रसर्‌प कीर्तन, जनुष्छान प्रारंभ 
oe कक 22" 7 ॥ 


भडोत्सव6%वायो, केभां संप्रहायन। युधन्य विद्वान परभ 
पूकय सद्गुरु भाषवभ्रयिहासङ स्वाभी व्यासासने 
निरा सत्संजि&वननी, 5थानु रसपान 5राव्यु छत. 
तथा, परम पूकय सद्‌गुरु पुराणी श्री 9९५१७६७ 
स्वाभी संतभंडण साथे पधारी सोने प्रेरणा पूरी पारी डती. 
संप्रदायना घामधामधी मने संतो विशेष 6पस्थित र ह्या 
उत. 

शा पवि णवसरे श्रीकक्ष्मीना२:य३हेव पीठ धिश्वर 
परभ पूकय धर्भषुरंध२ १००८ यायार्य श्री 
राउ शप्रसा६७ भ७।२।% - वडताव्थी पधारी. 
पाटोत्सवभां सढभाजी थया इता जने. सोने मंगल 
जाशीर्बा६ पाठच्या डता. 

भडोत्सवना भंग धिविसोभां भगवान श्री 
स्वामिचारायशचा यरिनोथी सभर श्रीमद सत्संजि७छवन 
था पारायण, पोथीयाजा, भषालिपेड, सशडूटधशन 
तथा. श्रीमढा[विष्णुयाज केवा. जनेडविष पावनडारी 
रायोकनो उरवाभा जाव्या डता. 

भडोत्सवनु तमाम जायोकन टीमी जाभना 
्रडतनो साथे भणी पूकय भउारी श्री उई२४०४६।२०७ 
स्वाभी, पूय नरनारायए स्वाभी तथा जन्य संतो- 
'भऊतोये संभाण्यु उतु, 


2098 बक 
सेवी रीते थिंतवन थाय छे, ते तो इतार्थ थयो छे जने थेने 
$18 णाडी रछ्यु नधी. 

जावा, भडिमा युऊुत 'वंहु सडकाचं६ २२३५ 
डित॑ननी 6ल्‍पत्तिना ता. 3१-०१-२उचा रोक मसो वर्ष 
पूर्ण थता SGP १३३4 परिवार दार पूळय स्वाभी७ 
तथा. पूकय डर२१२३५६।२२१ स्वाभीनी 8पस्थितिभा 
जनुष्याननो आरंभ डरायो, णढपुर श्रीगोपीनाथ७ 
भढारा क्षती समक्ष तेभ हाह. णायरना ध्रणारभां, 
जोरडनी खासिरीथे 'च६ु सठकानं६ रसरप' डिर्तनना 
सजियार ५ उरी. द्विशताणिध वर्ष प्रसंगे रडतो हारा 
पधुमा वषु पाह थाय तेवा णायोकचीचो. प्रारंभ डराप्यो 
छतो. जा प्रसंगे गढडा भंध्रिना येरभेन पूळय श्री 
उरिछवनधास स्वाभी, पूकय विष्णुप्रसा६६1स ७ 
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स्वाभी, पूकय घधर्भविडारीधस४ स्वाभी, पूकय 
मगवतय२९४ास२9 स्वाभी. वगेरे संतो पए। 6पस्थित रह्या 
उता. सत्माभां पूय स्वाभीछये 'वंहु सडकाचं€ २३५ 


र१४त ४यंती मडोत्सव, स55 पीपणिया | 


Ee 

३२३७ परिवार द्वारा जणंड भगवत्‌ परायए 
पूक्यप।६ श्री होगी स्वाभी जने भ्नि$ संत २६२३ 
पुराणी श्री श्रीडरिधासछ स्वामीना भारगहर्शनथी जाउन 
पासेना सड$ पीपणिया शाभे उरिभंध्रिनु निर्माण थयु 
उतु. जा भट्टिरने २५ वर्ष पूर्ण थतां परभ पूळय 
स्वाभी9छची प्रेरणा जने परम पूकय स६२ुर पुराणी श्री 
नाब५०३६।स२ स्वामीना पावन सांनिध्यभां ता. ११ 
थी १३ काच्युरारी, २०२४ ६२भ्याच जिध्नित्म5 


>= 


५ 4 छौँ 
णत) 


ग: 


दतननो भढिमा सभशवी वर्ष ६रभ्यान पधुमा १६ ऽतो. 


जा यायोदनभो कोडाय तेवी (भलामण. 5री डती. गुरुडुल 
परिवार द्वारा भजियार दाण ५5 5२वानो नियम वेवायो छे. 


कक 


२५ शयंती भडोत्सवचुं जायोकन उरावाभां जाव्यु 
ढ्तु, जा प्रस॑ंगे शाखी श्री श्रुतिवव्बभहासश स्वाभी 
तथा शाखी श्री सर्वमगलहास% स्वाभीणे श्रीमद 
भागवतना ६शभ रइधनी. उथानुं रसपान 5राव्यु डतुं. 
साथै साथे श्रीमढा[विष्णु याज, गोपूळन, जशईूट तथा 
मदुड 'भोळून वगेरे जायोळचो, उरवाभां जाव्या इता, 
कमा समरत जाम तथा जन्य भाविड भऊतोये कामि 
बीधो डतो. 


श्रीस्वामिनारायण सनातन मंह्रि 8द्धाटन, एमरजाम 
i YN क) 


भगवान श्री स्वाभिचारायशची परिमित इपाथी 
सद्विध। प्रवर्तन जने सर्वश्छवडितावड प्रवुत्तिने पोषण. 
सापतु SGP २३३ परिवारुं भेऽ जनुपभ सोपाननु 
6द्वाटन थयु. गुरात जने महाराष्ट्रची सीमा पर स्थित 
6भ२णाभभां SGP श्री स्वामिनारायश सनातन 
भुंटिरनो हिव्य-ल्नव्य 5द्वाटन समारोड योकायो. 
भंहिरभां भगवान श्रीस्वामिता२ा!यश, श्री1५६५०७ ६१, 
श्रीताथश नावा, 6भापति भछाहेव तेभ उनुभान& 
भडाराक जने. गशपतिश भडाराकनो प्रतिष्ठी भडोत्सव 
त. २६थी २८/०१/२०२४ ६२मियान संप थयो. 

जा. दिव्य भदोत्सव परम पूय गुरुवर्य श्री 
भाघपप्रिय६ २४ स्वामीनी प्रेरशा तेभ४ परभ पूळय 
भातृवात्सब्य परिपृष्ष २६०३ पुराणी श्री 
०५६०३६२२१ स्वामीना मार्गदर्शन नीये अभूतपूर्व 
रह्यो, भजोत्सवना भुण्य यकभाच तेभक श्री 
स्वामिनारायश सनातन भंहिरना भूमि६ता तरीडेनी 
सेवानो दाल श्री उरेन्द्रभाछ थांतिव्राल वेशी (जिरनार 
या) परिवारे दीधो डतो. 

त. २६/०१/२०२४ यूयोध्यनी साथे ४ 
प्रतिछायश तेभक भजाविष्णुयाणनो प्रारंभ थयो. यशना 
मुण्य जायाय॑श्री तरी3 पूकय राभप्रिय७ रहा ढता, 
तेभनी साथे दर्शनम्‌ संरद्त मडाविधायचा %षिडुमारो 
श्री थिततनभा5, श्री लगीरथलाछ तेभळ जन्य जायायों 
कीडाया डता. लपोर पछी पूकय संतो. तेभक यकभानश्री 
द्वारा भंध्रिथी ॥6ने सलामंडप सुधी, पोथीयाना संप 
4४. भदोत्सवना प्रारंभे णत्वा ढा सबुत 


विधार्थीलोथे 6द्वाटन चृत्य डरीने 6त्सवनो प्रारंभ 
अराब्यो, 6द्वाटन प्रसंगे पूकय “५९३६२२ 
सवाभीये मंगल जाशीबवाध वश्साव्या डता. जा प्रसंगे 
णास जु४रात राष्यना चाशाभंत्री श्री डचुमाछ ६२७ अने 
वक्षस॥उना सांस डो. 3. सी. पटेव पण 6पस्थि रह्या छता. 

त. २७/०२/२०२४न॥ २% पूकय 
भुनिवत्सवध्यस७ स्वाभीजे व्शिराकूना नाघेर 
वियरएनी ऽथा द्वारा यरभानोने रसतरणो० अया. परभ 
पूय गुदुवर्य श्री भाधवप्रियदास% स्वाभी हारा 
६शभ२६घ सतर्शत श्रीड०७ श्‍ॅन्मोत्सवनी, दिव्य अथानुं 
रसपान थयुं. जा ९ दिवसे यूर्यनारायण जसतायण त२ई 
जति 5२ थे पढेका &३२७च। हिव्यविश्रहोनी 
नणरयात्रा सपथ थर्छ सने &ाडीरशछचो भंधिरिभां 
सप्यतापूर्वड प्रवेश थयो. ५ २५३पोना शैय्याधिवास, 
धान्याधिवास, पूष्पाषिवास तेभY २्ाषिवास थय. 

त. २८/०१/२०२ ४च॥ रोक वेवी सवारथी पूकय 
२६२३ संतो हारा प्रतिछानो, विधि उरवाभा. जाव्यो. 
612 २०४ने सश $2 पछ घराववामा जाव्यो, 

श्री स्वामितारायए सनातन माहेर प्रा प्रतिछा. 
भडोत्सव ६२मियान इररो% भोटी सण्यामा 
भञतनोये ऽथावार्ता तिभक प्रसाध्नो बाप बीधो डतो. 
था प्रसंगे पाम-धामथी संतोनुं दिव्य सानि प्रात थर्यु. 
8भशणमभ, पापी, ६ढाणू, वसा, १७२२, पाक्ष१२, 
पनवेल तेभ गु केवा भछानणरभांथी 'भठतकनो 
पार्या डत. 

भडोत्सव ६२मियान भउिवालऽतोनी सभा 
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सांण्ययोगी णढेनोना सांनिध्यभां यो, केभां पापी 
भाति मंडण तेभक जत५१।३। डार्डूलनी ही5रीजो 
हार पृत्य-नारिडाजी प्रस्तुत ऽ इती. 

जा प्रसंगे पूकय स्वाभीश्छने श्रीभद्धागवत तथा 
श्रीचाथशछची उथानुं श्रवश उराब्यु इतु. 8परात जा 
सनातन भंहिरच। स्थापनानो ढेतु उडी. ५१ च-भडितना 


॥ श्री स्वामिनारायशो विष्ध्यतेतराम्‌ ॥ 


७८५० दर्शनम्‌ संस्कृत संस्थान 


प्रवेश प्रारभ (2०२५-०) 


कक्षा - 6 (शुक्लयजुर्वेद, अथर्ववेद), 9 (प्रथमा) 
11 (मध्यमा) „ शास्त्री-1 एवम्‌ आचार्य-1 


निःशल्क ! 
२० 


पारंपरिक संस्कृत अध्ययन करते विद्यार्थियों में 
सद्विद्या, सत्संग एवं संस्कार 
के मूल्यों को अंकित करते अभ्यास का श्रेष्ठ केन्द्र 


५ 59४7 Campus, 5.6. Highway 
<-> 011000, Ahmedabad - 382481 


M-98790 00973, 92655 92311 


नवुं सोपान 


—————— 
न 


न्द्र तरीडै खा स्थानने विडस्षाववाची वात डरी डती. 

भडोत्सव ६२मियान सभा संयाक्षननी सेवा श्री 
सूर्यडंतमाछ पटेवे उरी डती. जा भडोत्सवमां श्री 
छरेन्द्र भा वेशी. परिवार तेभ &ओोर७नी. भूर्तिना 


दाताश्रीजोगे 6६२ डाथे जने उैये पोताची संपत्ति 
सेवामा समर्पित उरी डी. 


RE-LIVE THE ANCIENT 


॥ श्री स्वामिनारायणो विष्ध्यतेतराम्‌ ॥ 


श्री स्वामिनारायए शुरुडुल - द्रोऐेश्चर 
मातुश्री खार. डी. परसाएी चुमार तथा 5न्या विधालय 


एक अनुठी संस्कृत : 
: पाठशाला जहां पर ४ वेद, : 
। व्याकरण, न्याय, 
: साहित्य, मीमांसा, 

: धर्मशास्त्र, रामानुजवेदांत, : 
स्वामिनारायण 
वेदांत एवं पुराणों का 
अध्ययन होता है। 


HERITAGE 


प्रेभ॥51२। दुभार 
छात्रालय 
धो. ७ थी १२ 


सुमार छात्रालय माटे संपङ : 9624 
ङज्या छात्रालय भाटे संपङ : 94269 04491 


Re 

ख.नि. श्री डोशिङनार्घ जरविघ्भारघ सांजारी :- जभद६व६ निवासी तथा गुरुडुनचा विज्ञस अर्योभां केभची णून मोटी. 
सेवाणो २९ी छे जेवा सांगाशी परिवारना श्री ओरिऽमाछ ता. उ इश्लुजारी २०२४ना रोक जक्षरवासी थया छे. जा 
परिवार णून सारो सत्संग राणे 8. भजवान श्रीडरि ओशिउभाहना जात्माने पोताना यरशोनुं सुण जापे तथा 
सर वे६ १७, डनुमाऽ वजेरे परिवार%नोने धी२% सर्प भेवी प्रार्थना, 

ख.नि श्री नरवरलाल लालज्ञमार्घ ञणथिया :- 5५07? शुरुढणना निफावान तथा भावनणर निवासी 5णथिया 
परिवारना श्री नटवरल्षाल इणथिया ता. १३ इश्ुजारी २०२४ना रोक जनक्षरवासी थया 8. 5णथिया परिवारती [ने 
सने सेवा सश्रेउ 8. समग्र संप्रधायभा जा परिवार द्वारा जने5 सेवाझर्यो थया छे. समग्र परिवार भगवान श्री 
स्वामिनारायएनी निष्ठीथी पूर्ण छे. जावा परिवारना चटवरवालला छना जात्माने भगवान श्रीडरि पोतानी भूर्तिचुं लड 
सुण सापे तेभक णटुडभा5, ढर्ष(्माछ, २१९७ वगेरे सर्व परिवा२१चोने पीर% सर्प थेवी प्रार्थना, 

ज.नि. नानुमा जोविधभा नाग :- गाम पी&वरी निवासी श्री नालुभा® नाडा ता. ८ इंश्लुजारी २०२४ना रोक 
जक्षरवासी, थया 8. भणवान श्रीडरि नालुलाहचा पवित्र खात्माने पोतानी भूर्तिनुं जणंड सुण जापे तेभक 
परशोतमभा6, सुधीर (मा6, ४तीन(्ना6 वगेरे परिवा२कनोने धीर% जप सेवी प्रार्थना, 

ख.नि. श्री हेमीनेन मोडनमभा४ नारसिया :- भोट संतोना इपापात ]ुंडासरा जाभना समर्पित सेव5 जभूत(मा 6 
णार[सियाना भातुश्री डेमीणेन ता. २५ कान्युणारी २०२४ना रोक जक्षरवासी थया छे. जा परिवारनी गुरुडुबभां णून 
भोटी सेवायो २९ी छे. भगवान श्रीडरि डेभीलेनना जात्माने पोतानी भूर्तिनुं जणंड सुण जापे तेभ% सुपुत्रो प्रमलाई, 
जभूत(मा ७, उर्ष६९०0४ वगेरे सर्व परिवा२४चोने धी२४ सर्पे जेवी प्रार्थना, 

ख.नि. चालनार्घ णर रश माव डिराशी :- बंडन णाते समर्पित डिराजी परिवारना श्री ५७०७ २५२१। [हिशाशी २६ 
शाच्युरारी २०२४ना रोक जक्षरवासी थया छे. जा परिवार णून निषाथी गुरुडुल साथे शैडायेलो 8. (भगवान श्रीडरि 
वावणाहना जात्माने पोताना यरशोनुं सुण जापे तथा सुपुत्रो नारण, 'मुपेन्ध, सुरेश वजेरे सर्वे पारिवारश्‍नोने धीर% सर्प 
सेवी प्रार्थना, 

ज.जि. श्री शांतानेन चल्लभनार्घ चोरा :- रंगपुर निवासी तथा शुरुडुलना समर्पित वोरा परिवारना भातुश्री शांताणेन 
२७ कान्युजारीना २०२४ना रो% जक्षरवासी थया 8. भणवान स्वाभिनारायणना सभयथी जा परिवार पूण सारो 
सत्संग राणे छे जने सेवा ३रे 8. भगवान श्रीडरि शाताभेनना जात्माने पोताना यरणोनुं सुण जापे तथा सुपुत्रो धीरन, 
डिशो२०१७, प्रविशए्मा6, २सिड( मा6 ११२ सर्वे परिवा२%नोने धी२४ सर्प जेवी प्रार्थना. 

ख.नि. श्री शारधाजेन उत्तमतात महेता. :- प्रण्यात टोरेच्टशुपना सुधीर (मा8 भछेताना मातुश्री शारहाणेन ता. ५ 
इक्षुजारी २०२४ना रोक जक्षरवासी थया 8. भगवान श्रीडरि शारहाणेनना पवित्र जात्माने साखत सुण जर्पे तथा 
परिवा२१चोने पीर% सपे जेवी प्रार्थना, 


जारुङुतमा रसोर्घ, सघ्ाप्रत भोकन, यज्ञ-जौपुष्ष्न 
Re ७ ऊ ८५ 
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sul OOPS य 
प.९५. श्री नभनभा6 नरसिँड भाई शेरसिया, जमहावा& प.(भ. श्री मेधङभाछ भन७छ(मा8 3२, यु.3. 
प.ल. श्री भ5६०५४४ नगरलाई पटेल, जभ६।१॥६ ५.५. श्री येतत श७, नेऽ 
प.(भ. श्री जेय. खार. मडेता, मुं प.म. श्री २मेश १७ आनच्तीभाछ सुधार, जभहावा ६ 
नि. श्री 5गु'भा6 डेशुलाछ &याणी, प.भ. श्री ७6०1४ जाए हाणी, जमहावा 

ड. नितीनभा6 खने रश्मीनेन वधासिया, जभेरि5अ पि. श्री मिना 6 सेढवीया, ममहावा६ 
प.(भ. श्री वर्षितदुभार २४नीआंत पीपरोतर, ब्रांजश्रा प.न. श्री सडन संतोषभा6 अभय 


प.(भ. श्री क्षय यंद्रडान्तलार्छ जोडिन, अभ६।१७६ 
2, ॥मी जायोकॅन ye 
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त. 09/०३/२४, २२१।२ : विन्या जेडा६शी 

त. ०८/०३/२४, शुडवा२ : मलाशिवरात्रि: विशेष शिवपूळन तथा डीर्तन जारापना, जभ६1१६ ]ुरु&ल 

ता, १८/०३/२४, सोमवार: ढरिकयंती : सवारे श्री नील56वर्णी पयोलिषेऽ तथा राशेपयार पूरन, भेमनजर शुरु ॥ 
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टीनी आमे श्री स्वाभिनारायश मंध्रिने १२प वर्ष पूर्ण थता &५वायेत्त र२५तामूत मलेत्सवमां 8पस्थित पूवय खायार्य मलारा+श्री, 
कता पूवय स्वाभी, संतो, भङतो तथा यमान परिवार 
000. 


SGP अुरुझुत परिवार द्वारा राम ५न्भभूमि मंहिर णयोध्याने राष/डोट पासेना स55 पीपणिया आमे मंह्रिना रण्त "यति 
१२० व्हीलयेर खर्पण डरा - रीनऽ। गुरुजुत्ष महोत्सव प्रसंगे 8पस्यित संतो तथा भञ्त५नो 


नः ५. यस्य 


। 3 यु ल 
श्री स्वामिनारायए जुरुडुष द्रोऐेश्वरमां निराषमान औराम-श्याम-घनश्याम मलाराषना प्रथम पारोत्सव प्रसंगे णमिपे5 धर्शन 
सभामा पस्थित पूणय स्वामी तथा भ5त%नो. 
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